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किवदंती के अनसार नुसार चौदहवीं शताब्दी की शुरुआत में 
जब ऑस्ट्रिया के हैप्सबरग राजघराने के शासक स्विस 
जनता का शोषण कर रहे थे, तब एक इन्सान इन शोषकों 
के विरुद्ध खड़ा हुआ। उसका नाम था | 


विलियम टैल इस बात से बेहद नाराज़ था कि उसके 
देश के लोगों को राज्यपाल की टोपी के सामने घटने टेकने 
पर मजबूर किया जाता था। उसने ऐसा करने से इन्कार 
कर दिया। उसे काठोर सज़ा मिली : उसके बेटे के सर पर 
एक सेब रख दिया गया, और टैल से कहा गया कि वह उस 
सेब पर निशाना साधे। अगर उसका तीर निशाने पर सही 
लगता है तो राज्यपाल की टोपी कस्बे के चौक से हटा दी 
बल निशाना चकने पर उसके बेटे जेम्मी की जान जा 
सकती 


चस्त शब्दों व खबसरत चित्रों के दवारा लियोनार्ड 
एवेरेंट फिशर विलियम टैल की कहानी को पेश करते हैं 
जिसे वे 'आज़ादी का रूपक' कहते हैं। 
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_ “बड़ा ज़ालिम है, यह हरमन गेस्सलर। विलियम टैल ने गर्रा कर की जज 
जेम्मी से कहा। "पूरा तानाशाह, अगर कभी हुआ हो तो वही हैं।" 

टैल एक नामचीन शिकारी और निशानेबाज़ था, और अपने परिवार के साथ 
पास ही बसे बरगलेन में रहता था। उस दिन वह अपने बेटे जेम्मी के साथ जंगल में 
जाने के लिये आल्टडॉर्फ से गज़र रहा था जब उसने फरमान सना। 

"अगर मेरा बस चलता, "एक औरत फसफसायी, "तो उस शाही खंभे पर खद 
हेर गेस्सलर होता उसका टोप नहीं।" 

"३१श," भीड़ में किसी ने चेतावनी दी। "चुपचाप घुटने टेको और चुप रहो। 

आल्टडॉफ़, बरगलेन या उरी के किसी भी और कस्बे में कोई, किसी भी बात पर 


ज़ोर से नहीं बोलता था। क्योंकि हेर गेस्सलर के जासस हर जगह थे। सच तो यह 
था कि गलत समय छींकने का मतलब भी दस दिन की जेल हो था। अर 













































































विलियम टैल और जेम्मी धीमी रफ़्तार से खंभे के सामने से 
गज़रे। हेर गेस्सलर अब भी अपनी कर्सी पर बैठे थे ताकि जो भी घटने 
टेके बिना गज़रे उस पर कद पड़ें। "ऐ तम दोनों, विलियम टैल, जेम्मी 
टेल!" वे ज़ोर से बोले। "तम्हारी हिम्मत कैसे हई कि तम मेरे टोप के 
का घटने टेके गज़रो? कानन जानते हो ना? मैं कहता हूँ 
। 


घटने टेको तम कहते हो। मैं कहता हँ बठे चलो। न मैं,ना ही मेरा 
बेटा किसी तानाशाह के टोप के सामने घटने 


























विलियम टैल ने जेम्मी की ओर देखा। उसका दिल ज़ोरों से 
धड़क रहा था। अगर उसका निशाना चूक जाये तो? 


सा चलायेगा 
और जेल चला जायेगा ताकि उसके बेटे को चोट पहँचाने का खतरा 
न रहे। इस तरह जेम्मी ज़िंदा बचेगा और रिहा कर दिया जायेगा। 
पर आखिर क्या हेर गेस्सलर पर भरोसा किया भी जा सकता है, 
उसने सोचा। 

"आपको यह करना होगा पिताजी," जेम्मी ने चिरौरी की, "सभी 
लोगों के लिये। मुझे कोई डर नहीं है। आप उरी के सबसे बेहतरीन 
निशानेबाज़ हैं। " 


























विलियम टैल ने समय लिया। अपनी आँखें 
१ सिकोड़ उसने उस दिशा को देखा जिससे तीर को 
" जाना था। उसने जेम्मी के सिर पर धरे सेब को 
ध्यान से देखा। तब अपनी कमान को सीध पर 
ऊपर उठाया ताकि तीर सेब के बीचोंबीच रहे। 


विलियम टैल ने तीर चला दिया। 

































भीड़ जय-जयकार कर उठी। जेम्मी मुस्क्राया। हेर गेस्सलर कुर्सी 
पर लस्त-पस्त हो गये। 

जैसे ही विलियम टैल और जेम्मी खशी से भरे तालियाँ पीटते लोगों 
का शुक्रिया अदा करने झुके, विलियम के लबादे में छिपा तीर ज़मीन पर 
आगिरा। 

हेर गेस्सलर अपनी कुर्सी से उछल पड़े, "सिर्फ एक तीर की अनुमति 
थी, हैर टेल दूसरे की ज़रूरत तुम्हें किस लिए थी?" 

"दूसरा आपके लिए था हेर गेस्सलर। अगर पहला तीर मेरे बेटे को 
नुकसान पहुंचाता, तो में दूसरे से आपके शैतानी दिल को चीर देता। " 


"हत्यारा!" गेस्सलर चीखा। "इसे गिरफ्तार करौ। कानून कायम 
रहेगा! लोगों को मेरे टोप के सामने बाकायदा घुटने टेकने होंगे।“ 


विलियम टैल को जंजीरों में जकड कर ले जाया गया। 
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सप्ताह भर बाद पहाड़ों पर कई घंटे एक साथ टनटनाते गंज उठे। 
आल्टडॉर्फ़, बरगलेन, और उरी के तमाम दूसरे कस्बों के लोगों ने एक चौंकाने 
वाली खबर सनी। हरमन गेस्सलर की मात हो चकी है। 

विलियम टैल, उसे गिरफ्तार करने वाले सिपाहियों के चंगल से भाग 
निकला था। बेड़ियों से आज़ाद होने के बाद वह त्रज़र्न झील में तफ़ान के बीच 
घिरी उस किश्ती से कद गया, जिसमें उसे कैदखाने ले जाया जा रहा था। इस 
पर गेस्सलर खद अपनी अग॒वाई में सिपाहियों की टोली के साथ उसकी तलाश 
में निकला। 

जंगल में एक लचीले पेड़ की शाखाओं से तराशे तीर और कमान से लैस हो 
घात लगा कर विलियम गेस्सलर की बाट जोहने लगा। जब सिपाहियों की 
टोली एक संकरे रास्ते से गज़र रही थी, विलियम ने बस एक ही तीर से 
गेस्सलर के दिल को बेध दिया। 

एक क्रूर तानाशाह से लोगों को छुटकारा मित्र गया। 


विलियम टैल एक नायक की तरह घर लौटा। 





लियोनार्ड एवरेट फिशर ने बच्चों के लिये कई उम्दा 
किताबें रची हैं। बाल साहित्य में योगदान करने के लिये 
उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। १९९५ में उन्होंने मे 
हिल अबैथनोट व्याख्यान दिया था; १९९१ में उन्हें 
कैथोलिक लाइब्रेरी एसोसिएशन का रेगिना मेडल और 
मिनेसोटा विश्वविद्यालय के केरलन पुरस्कार, दोनों से 
नवाज़ा गया; १९८९ में वॉशिंगटन पोस्ट और वाशिंगटन 
डी.सी. की चिल्ड्रेन्स बक गिल्ड ने उन्हें नॉनफिक्शन 
पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री फिशर अपनी पत्नी के 
साथ वेस्टपोर्ट, कनेटिकट में रहते हैं। 


